हज़्र मुहद्दिसे आज़म नेपाल 
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नबी की तअज़ीम ही ईमान है 


4. पु र, शफ़ीओना यौमुन्नुशूर को 
|त् ताज़ोन गम तौकीर [ गाज़ो इकराम, इज़्ज़त व अज़मत 
!| तमाम पर वाजिब व लाज़िम है । और आप की तनक़ीस व 
ल्‍ || तहक़ीर (गुस्ताख़ी) कुफ़ो ज़िनदिक़ा (बेदीनी) और शान. 
४$| घटाने वाला, तनक़ीस करने वाला ऐसा काफ़िर व मुरतद | 
| और ज़िनदीक़ (बेदीन) कि जो इस के काफ़िर होने में शक | 
४| करे वह भी काफ़िर व मुरतद और वाजिबुल क़त्ल | सहाबा | 
किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन से ले कर | 
आज तक सारे उलमा और अइम्माए फ़तवा का इस पर 
| इत्तिफ़ाक़ है। ब आयाते कुरआनिया और अहादीसे नबविया 
| क़तअन, इजमाअन सरकारे दो जहाँ सल्‍लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम की गुलामी ज़मीन व आसमान और ज़मीन 
व आसमान में जो कुछ है सब पर फ़र्ज़ है | जिन्नो इन्स 
फ़रिश्ते, नबातात, जमादाल, शजरों हजर, समन्दर, | 
पहाड़, ख़ुश्को तर सब पर इताअत लाज़िम व वाजिव है। |: 
कुरआन शरीफ़ की आयाते करीमा इस पर वुरहाने अग्रीम है 
अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है 
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प्लातालाधाओउड 


29. 


जा का" का वात बात गाब.त झा गाल जाह नाह - हा या हर नर ब् का ला 
हु ऋे ५ वन हे पक हे पक मा हु न १. पक 
वा कर न; डा या की कु। हा हु। कम का हो । का के 


ड़ बिक ्य 


बनाकर बाण जा 
श्ज्ज स्व 
खाक जे 


छत जहा" हर नया हाय हब ०" पा "मास छान नह ता बहा 
+ अन्‍य ॥। दिल हु जी व कु हिज्सो हु हज 
क्गना का हा विया 


हब बा 
कक न 


द् 
दर 
नह का 
न का ॥; मं हु पुर मे न 
श्र हे हक | ४ ह हर ब् 


कह बे 
गा 
बी मे का बीत 


को माह किया: के 


४] जाता 
(१७ है | (0० ४ ने 
६ ७ 


जिस ने रसूल 
बचाने को माना और जि 












(4) 


का हु 









(2) और जो अल्लाह और उस के रसूल का हुक्म माने |$ 
तो उसे उन का साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने फ़ज़्ल [# 
किया यानी अम्बिया और सिद्दीक़ीन और शोहदा और नेक | 
लोग यह क्या ही अच्छे साथी हैं। (अन्निसा, 69) हे 

(3) ऐ ईमान वालो हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म | 
मानो रसूलका और उन का जो तुम में हुकूमत वाले हैं। 
क (अन्निसा 59). 

(4) ऐ ईमान वालो अल्लाह और उस के र सूल का हुक्म 
मानो और डे [न सुना कर उस से न फिरो (अन्फ़ाल, 20) 

(5) ऐ इमान वालो अल्लाह और रसूल के बुलाने पर 
हाज़िर हो जब रसूल तुम्हें उस चीज़ के लिये बुलाए जो 
तुम्हें ज़िन्दगी बख़्शेगी। (अनफ़ाल, 24) 

शाने नुज़ूल : बुख़ारी शरीफ़ में सईद इब्ने महल्ली से 
मरवी है फ़रमाते हैं कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था, मुझे 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 
पुकारा, मैने जवाब न दिया। फिर मैंने हाज़िरे ख़िदमत हो कर 
अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं नमाज़ पढ़ रहा था। हुज़ूर 
सलल्‍लल्लाहु तआला अलेहि वसलल्‍्लम ने फ़रमाया कि क्‍या 
अल्लाह तआला ने यह नहीं फ़रमाया कि अल्लाह और 
रसूल न: बुलाने पर हाज़िर हो ? ऐसे ही दूसरी हदीस में है 
हज़रत उबे इब्ने कअब नमाज़ पढ़ रहे थे हुज़ूर ने उन्हें पुकारा 
उन्होंने जल्दी नमाज़ तमाम कर के सलाम अर्ज़ किया तो | 
फ़रमाया तुम्हें जवाब देने से क्‍या बात मानेअ 











* 
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बा की मिज्ने। + जन 
कक मे मा 9 पकत:- तन: 
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की जन 
द छा 
बा हर 


हे हू हि ंायांभाम नाक सअ 3333--समक०--नहल०-.. धन -धाा++८+ ५-3 नमनात-त- 
न्ह्ः कक क्ज थे |! ब्र का मद 
च्ब्ब्ण 


हे कि काल के व ह. आयु हि के का. ूू के कक के 
#ं पर बिच का आन कक कह के 
क्र हि हर | । है 8 हुक कक बिक क हुवा क हू का आह का हुक को हु. जो के हु पडा पर 
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(रोकने वाली) हुई ? अर्ज़ किया हुज़ूर मैं नमाज़ में था हर ज्र £ 
ने फ़रमाया तुम ने दल पाक में यह नहीं पाया कि < ! 
अल्लाह और रसूल के बु लाने पर हाज़िर हो ? अर्ज़ की (& 
बेशक आइन्दा ऐसा न होगा 
(तफ़सीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, बुख़ारी शरीफ़, जि. 4, स, 642) [#& 
(6) तुम फ़रमा दो कि हुक्म मानो अल्लाह और रसूल [४ 
| का फिर अगर वह मुंह फेरे तो अल्लाह को ख़ुश नहीं आए (६ 
काफ़िर | (आले इमरान, 3) 
(7) तुम फ़रमाओ अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेट और (& 
तुम्हारे भाई और तुम्हारी औरतें और तुम्हारे कुंबा और ६ 
तुम्हारी कमाई के माल और वह सोदा जिस के नुक़सान का | 
तुम्हें डर है और तुम्हारे पसन्द का मकान यह चीज़ें अल्लाह ५ 
और उस के रसूल और उस की राह में लड़ने से ज़्यादा प्यारी [४ 
|| हों तो रास्ता देखो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए | दर 
*| और अल्लाह फ़ासिक्रों को राह नहीं देता। (त्तौवह 24) ४46 
#| अल्लाह को दोस्त लो! खते हो तो मेरे फ़रमां बरदार हो जाओ ; ; 
?| अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह बख़्श देगा “ 
| और अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है। (आले इमरान: 34) 
| (9) तुम न पाओगे उन लोगों को जो यकीन रखते हैं 
अल्लाह और पिछले दिन पर कि दोस्ती करें उन से जिन्होंने | 








क क !. ह 















*| दिलों में अल्लाह ने ईमान नक़्श फ़रमा दिया और अपनी 
| तरफ़ की रूह से उन की मदद॑ की और उन्हें बाग़ों में ले जाएगा 6 
| जिन के नीचे नहरें बहें उन में हमेशा रहें अल्लाह उन से राज़ी |॥ 


० 57787; 
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४| और वह अल्लाह से राज़ी यह अल्लाह की जमाअत है सुनता 
है अल्लाह ही की जमाअत कामयाब है| (मुजादला, 22) 

(।0) यह अल्लाह की हदें हैं और जो हुक अट माने | 
। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का अल्लाह उसे बागों में ले 
. जाएगा जिन के नीचे नहरें रवा हमेशा रहेंगे और यही है बड़ी 
*| कामयाबी । (अन्निसा 43) 
ना फ़रमानी ए रसूल का वबाल 

सरकारे दो जहाँ सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम 
की ना फ़रमानी से नुक़सान ही नुक़सान है, घाटा ही घाटा है 
और ना फ़रमानी बे अदबी की हद्दे तौहीन को पहुँच जाए तो 
फफ्रे क्रतई है । आसमान पर भी होगा तो ज़मीन पर फेंक 
दिया जाएगा | हुज़्रे अक़द्स सल्‍लल्लाहु तआला अल 
वसल्लम अल्लाह तआला के नज़दीक ऐसी वजाहत वाले, 
क्रमालात वाले हैं कि आप सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम की अदना तौहीन भी आदमी को काफ़िर बना देती 
है, इस्लाम से ख़ारिज कर देती है, दाइरए इस्लाम में वह 
शख़्स नहीं रह जाता है, मरदूद व मलऊन हो जाता है, उस 
। काठिकाना सिजञ्जीन (दोज़ख़ को घाटी ) होता है। 

अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है : 

() ऐ ईमान वालो राएना न कहो, और यूँ अर्ज़ करो कि 
3 खें और पहले ही से ब गौर सुनो और 
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ज़्र हम पर नज़र रखें 
फफ़िरों के लिये दर्दनाक अज़ाब है। (अलबक़रह, 404) 

ः | (2)और जो अल्लाह और उस के रसूल की ना फ़रमानी 
| करे और उस की कुल हदों से बढ़ जाए अल्लाह उसे आग में | 
/| दाख़िल करेगा जिस में हमेशा रहेगा और उसके लिये ख़्वारी 
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(ज़िल्लत) का अज़ाब है। (निसा, 4) 
(3) और जो अल्लाह और उस के रसूल से मुख़ालिफ़त | 
॥| करे तो बेशक अल्लाह का अज़ाबसख़्त है । (अन्फ़ाल।3).. | 
| (4) और जो रसूल के ख़िलाफ़ करे बाद इस के कि हक़ 
रास्ता उस पर खुल चुका और मुसलमानों की राह से जुदा [६ 
#| राह चले हम उसे उस के हाल पर छोड़ देंगे और उसे दोज़ख़ | 
#| में दाख़िल करेंगे और क्या ही बुरी जगह पलटने की । 


क्‍ (अन्निसा, 5) 
(5) बेशक जो ईज़ा (तकलीफ़) 








देते हैं अल्लाह और [& 
*| उसके ला पूल को,उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया और | 
ख़िरत में और अल्लाह ने उनके लिये ज़िल्लत का अज़ाब 
तैयार कर रखा है। (अहज़ाब, 57 ) क्‍ 
४| (6) ऐ ईमान वालो उन जैसे न होना जिन्होंने मूसा को 
४ | सताया तो अल्लाह ने उसे बरी फ़रमा दिया उस बात से जो |: 
उन्होंने कही और मूसा अल्लाह के यहाँ आबरू वाला है। 
(अहज़ाब, 69) 

(7) बहाने न बनाओ * क [| काफ़िर हो चुके हो मुसलमान 
होकर अगर हम तुम में से किसी को हु [आफ़ करें तो औरों को 
अज़ाब देंगे इस लिये कि या , | (तौवह 66) 
(8) क्या उन्हें ख़बर नहीं कि जो ख़िलाफ़ करे अल्लाह [६ 

क फेम े.> लकातो उस के लिये जहन्नमम की आग है कि ($ 












| मुसलमान औरत को है कर पता है ता है कि जब अल्लाह और रसूल ः 
2| कुछ हुक्म फ़रमा दें तो उन्हें अपने मुआमला का कुछ (& 
४| इख़ितयार है और जो हुक्म न माने अल्लाह और उसके रसूल 
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हुआ। (अहज़ाब 36) करे | 
उलटउलटकर आग में तले | 


| इख़्तिलात 
हराम और ख़ुदाए क़हहार 
नार का बाइस और 


कल्चाया माया बाल ता पाहा जा 
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कब क्रेडका आर ह। 





हक क मय, सामीय। कावीयए कया; कांमोजड। कीड़ा ऋिडा कतोतड बात का काम ड का! की को क. बक 
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वसल्लम के मुतअल्लिक़ बद गोई और हरज़ा सराई करेगा 
उसे क़त्लकर दिया जाएगा। .' 
६ ] हज़रत अली शिय 






# नह * बुआ कु अति ऋतु अत कानु# ऊदुआ कु ओ हुआ ४३ कह आ आहुऋ कमा कमल ऋतुतन अलूत# आइु बहू बुक महक गे ही. 


अल्लाह त ० ३. अज़ियत दी (जामेअसगीर, जि. 2, स. 58) 
(2) हज़रत अबू बरज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से 
मरवी है कि एक आदमी ने हज़रत कै बू बक्र रज़ियल्लाह 
आला अन्हु को गलियाँ दीं । मैं ने अर्ज़ किया ऐ ख़लीफ़ए | 
रसूल! इजाज़त हो तो मैं उस की गरदन उड़ा दूँ ? उन्होंने | 
फ़रमाया : रसूलुल्लाह पकलकाक, रा ललल्लाहु तआला अलैहि व 
आलिही वसलल्‍्लम के बाद यह शरफ़ किसी को हासिल नहीं 
किउस के गाली देने वाले को क़त्ल किया जाए 
(ख़साइसे कुबरा, जि. 3, स. 328) 
परी ) हज़रत अबू हुरैरह न अे+ ललाहुत आला अन्हु से 
कोई शख़्स अगर किसी को गाली दे तो उसे 
क़त्ल नहीं किया जाएगा लेकिन अगर कोई हर नि गज़र नबिये 
करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसलल्‍लम कोगाल 
तो उस जुर्म की पादाश में उसे क़त्ल किया जाएगा। 
(ख़साइसे कुबरा, जि. 3, स. 329) 
(4) हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा 
से मरवी है कि अहदे नबवी में एक नाबीना शख़्स की उम्मे 
वलद (बाँदी) अकसर औक़ात रसूल सललल्लाहु तआला 
अलैहि व आलिही वसलल्‍लम की ऐब जोई किया करती और 
/| आप को गालियाँ देती थी एक दिन उस के मालिक ने उसे 


न्केमेननन्सेन्नेनेन्नेन्सन्न..... 8...."तेन्केगेलोल्न 
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#| क़त्ल कर दिया जब यह बात हुज़्र सल्‍लल्लाह ल्लल्लाह तआला | जाहु तआला |! 
|| अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम के सामने ज़िक्र की गई तो आप 

५| ने फ़रमाया मैं गवाही देता हँ कि उस का ख़ून राएगां (बर्बाद) 
है। (अबूदाऊद किताब अल हुदूद) 
(| (5) हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से 

!| मरवी है कि एक यहूदी औरत हुज़्र नबिये करीम सललल्लाहु 
| तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम को गाली देती थी और 
| तरह तरह की ख़ुराफ़ात बकती थी एक शख़्स ने उस का गला 
|| घोंट दिया और वह मर गई रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि 
वआलिही वसलल्‍्लम ने उस का ख़ून बातिल क़रार दे दिया। 

मिश्कात, स. 308, अबू दाऊद, स. 244) 









फुक़हा और मुहद्दिसीन की 

हुज़्र पुर नर शाफ़ए यौमुन्नुश्र सल्‍लललाह तआला 
अलैहि वसल्‍लम की तौहीन ह तनगीस और रताखी की 
सज़ा यक़ीनन क़त्ल व सलल्‍्ब (फांसी) है, मगर यह काम 
यानी क़त्ल व सल्‍्ब (फांसी ) देना बादशाहे इस्लाम पर फ़र्ज़ 
। है | गाली देने और तौहीन करने वाले को क़त्ल करना 
बादशाहे इस्लाम की ज़िम्मेदारी है, आलिम की ज़िम्मेदारी 
बयान कर देना है | अवामुन्नास पर फ़र्ज़ है ऐसे लोगों से 
| अलाहिदा और जुदा रहें। 
| ()शिफ़ा शरीफ़, जि. 2, स. 9 में है कि 
ल्‍ * मुहम्मद इब्ने सुहनन ने फ़रमाया कि नबिये करीम 
|| सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख़ 
| करने वाला, उनकी अज़मत हटाने वाला काफ़िर है और इस 
आ अ ाायायाया्ागण्ापप्णपा्पप्पप्ाप्णण बा: कक सप्पपारापपप्पप्प्यपप्प््पप्ष्यप्युप्त्प्प्फ 
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प्ट् के नज़दीक क़त्ल है। और जो काफ़िर मुस्तहिक़्क़े 

अजाइशोन मे डक बा &ट 

2) दर्रे मुख़्तारजि. 3, स. 3 

४ में से किसी नबी की शान में गुस्ताख़ी करने से जो 

४| काफ़िर हुआ उसे बतरीक़े हद क़त्ल किया जाएगा। और उस 

४| की तौबह हर गिज़ मुतलक़न कुबूल न की जाएगी। और अगर “ 
अल्लाह की शान में ) वज्तकी लाइक न कर (5 

ली जाएगी। इस लिये कि यह अल्लाह तआला का हक़ है और [६ 

अव्वल (पहला) बन्दा का हक़ जो तौबह से ज़ाइल (मुआफ़) [६ 

नहीं हो सकता और जो उस के मुअज़्ज़ब (मुः 

" अज़ाब) होने और काफ़िर होने में शक कर ख़ुद का 

ः (3) रह्ुलमोहतार, जि. 3, स. 37 में है 

ग 


पर अज़ाबे इलाही की वईद जारी है और उसका हुक्म उम्मते 














सुहुनून ने कमाया मुझलगान [ुसलम 
४| इजमाअ है कि आप की शान में गुस्ताख़ी करने वाला काफ़िर [$ 
है औरजस का हवन कर | श्नर जो उस के अज़ाब व कुफ्र | 
#| में शक करे वह 
| (4) और अल इश्बाह वन्नज़ाइर जि. ।, स. 289 क्‍ 


किताबुस्सि < 
नशा की बे होशी में अगर किसी से कुफ् की कोई बात |$ 
प 
* 





उसे बवजहे बे होशी काफ़िर न कहेंगे न सज़ाए । 

&- दर नबी सलल्‍लल्लाह पा का 
गुस्ताख़ी वह कुफ्र है कि नशा शी / | 

। ५ ५७-०० तो ए हब व: फ | न देंगे और उसे क़त्ल । 
हे में है, हर तरह का काफ़िर |: 


प्ट्सप्मप्टामाग्ण्पप्पाप्पप्णप्म्म्बा | किक 3339 
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जो तौबह कर ले तो उस की तौबह दुनिया व आख़िरत में 
| मक़बूल है मगर नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम 
£| और बाक़ी अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम व शैख़न 






(हज़रत अबू बकर व उमर फ़ारूक़ ) रज़ियल्लाहु तआला 
जता ॥ या उनदोनों में से किसी एक की शान में गुस्ताख़ी 
करने से काफ़िर होने वाले लोगों की तौबह मक़बूल नहीं । वह 
मुसलमान (मआज़ल्लाह) जो मुर्तद होज़ाए तो अगर तौबह 
न करे तो सिवाए औरत के क़त्ल किया जाएगा | मुर्तद का 
हुक्म वुजूब क़त्ल है अगर रुजूअ न करे और अमलों का 
मुतलक़न अकारत (बर्बाद) हो जाना और मुर्तद की बीबी 
फ़ौरन उस के निकाह से निकल जाती है। और जब वह इसी 
इरतिदाद पर मर जाए तो उसे मसलमान के मक़ाबिर में दफ़्न 
| करने की इजाज़त नहीं मिललत वाले मसलन 
यहूदी या नसरानी के गोरिस्तान में और कु फित्ते की तरह 
किसी गड्ढे में फेंक दिया जाए। और मुर्तद (वहाबी, देवबन्दी 
राफ़िज़ी, क़ादयानी) असली काफ़िर (मसलन हिन्दू, सिख 
| वगैरह) के कुफ़ से बदतर है। मुलख़्वसन 
(5)मजमउल अनहुर, स. 685 में है 
| जो मुसलमान हुज़्रे अक़द्स सललल्लाहु अलैहि 
|| वसलल्‍लम या किसी नबी की शान में गुस्ताख़ी करे अगरचेह 
#| नशा की हालत में तो उसे क़त्ल किया जाएगा और उस-की 
(| तौबह उसे क़त्ल से हर गिज़ बचा नहीं सकती जैसे जिन्दीक़ 
*| (दहरिया बे दीन) की तौबह न सुनी जाएगी | इस लिये कि 
*| हद वाजिब है तो तौबह से साक्रित (ख़त्म) न होगी और 
४ | बज़ाज़िया में है जो शख़्स उस गुस्ताख़ी करने वाले के कुफ्र 
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*| में शक लाएगा वह भी काफ़िर हो जाएगा । 





के ++५ क़दीर जि. 5, स. 334 में है 
र्यूलल्लाह पे तआला अलैहि 
+४| व आलिही वसल्लम से कीना हो तो वह मुर्तद है तो गुस्ताख़ी 
है! करने वाला बदरजए औला काफ़िर है, फिर उसे हदन (सज़ा ।# 
के तौर पर) क़त्ल किया जाएगा। हमारे नज़दीक और क़त्ल [? 
%| के साक़ित करने में इस तौबह का असर न होगा । और उलमा १ 
#| ने फ़रमाया यह कृफ़ियों का मज़हब है और हज़रत इमाम ः 
#| मालिक का और यही मनकूल है सय्यदना अब बक्र सिद्दीक़ | 
3] जब | और कोई फ़र्क नही है इसके दरमियन ' 
ये से तौबह करता हुआ आए या उस की उस पर /* 
*| गवाही दे । ब ख़िलाफ़ उस के अलावा कुफ्री बातों का क्योंकि 
3| इनकार उस में तौबह है तो उसके साथ गवाही का असर न 
»| होगा। यहाँ तक कि उलमा ने फ़रमाया कि उसे क़त्ल किया |: 
४| जाएगा और अगर नशा की हालत में कलमए गुस्ताख़ी कहा | 
४| जब भी मुआफ़ न किया जाएगा, उसे सज़ाए मौत दी जाएगी । 
[:| लेकिन मस्अलए क़त्ल का तअल्लुक़ बादशाहे इस्लाम 
मु ः || से है कि सुल्ताने इस्लाम ऐसे बद गोयों, बारगाहे नबवी के 
" | गुस्ताख़ों को मोहलत न दे। फ़ौरन बिला तवक़्क़ुफ़ क़त्ल कर ४ 
|| दे यह उस पर फ़र्ज़ है और आलिमों पर इन के मकाइद [2 
|| (मक्कारी)-का-इज़हार और उन के अक़राइद का इबताल | 
४| (बातिल करना) और उन की मफ़ासिद (फ़सादों) की | 
| तरदीद फ़र्ज़ है । और अवामुन्नास पर यह लाज़िम है कि उन 
$*| से दूर भागें, उन से मेल जोल न करें, उन की कोई बात न 
| सुने, उन की किताबें नदेखें, उनके जलसे जुलूस में न जाएं। | 
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(7) शिफ़ा शरीफ़ जि. 2, स. 247 में है 

हम हर उस शख़्स को काफ़िर कहते हैं जो काफ़िर को 

काफ़िर न कहे या उसकी तकफ़ीर में तवक़्कुफ़ करे या शक रखे 

(8) इमाम क़्ाज़ी अयाज़ शिफ़ा शरीफ़, जि. 2, स. [# 

| 9 पर फ़रमाते हैं 

इमाम अहमद बिन अबी सुलैमान और इमाम सुहुनून 

के ४ न्हम के साथी व शागिर्द ने फ़रमाया 

' करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 

| वसल्लम काले थे तो उसे क़त्ल कर दिया जाए। उन्हीं से एक | 

कमीना शख़्स के बारे में किसी ने पूछा कि उससे कहा गया [४ 

| थाकिरसूलुल्लाह सललल्लाहुतआला अलैहि वसल्लम के 
हक़ की क़सम तो उसने कहा अल्लाह रसूलुल्लाह के साथ 















फिर कहा मैने तो रसूलुल्लाह से बिच्छू मुराद लिया था। | 
इमाम इब्ने अबू सुलैमान ने फ़तवा पूछने वाले से फ़रमाया : 
तुम इस पर गवाह हो जाओ और इसे सज़ाए मौत दिलाने 
और उस पर जो सवाब मिलेगा उसमें मैं तुम्हारा शरीक 
( शक तुम हाकिमे शरअ के पास इस पर शहादत दो और 
भी कोशिश करूँगा कि हम तुम दोनों ब हुक्मे हाकिम उसे | 
ट ॥| सज़ाए मौत दिलाने का सवाबे अज़ीम पाएं) इमाम हबीब 
*| इब्ने रबीअ्‌ ने फ़रमाया यह इस लिये कि खुले लफ़्ज़ में (४ 
| तावील का दावा मक़बूल नहीं। 
ई ॥ (9)तातार ख़ानिया में है 


पक गा प्पा्प तप ] ३ । ह्ध्प्त््च्तत््त्त्लपतसपत ध््ध्प्पप 


2&/६६/7/%7070708707/70077770005 मर की आओ रे अर और कर और 













७6॥॥॥(/॥ ॥७६॥ (8॥५५6॥॥॥१॥ 








० हे किसी ने हक ४ 
| वसल्लम को किसी चीज़ के बारे में ऐब लगाया या नबी की सुन्नत | 


" ४| कहा अपना सर मुन्डा ले और अपने नाख़ुन तरशवा ले क्यों कि (£ 
| यह हुज़ूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तो [४ 
| उस आदमी ने कहा मैं नहीं करता अगरचे यह सुन्नत है तो वह [१ 
हु | काफ़िर हो गया। (तर्जमा अज़ : अमजदी) ढ 


ः 
| 
कर 


के *£ क़ासिम नानोतवी 
5| जिस में सरकारे दो जहाँ ख़ातिम पैग़म्बरां अलैहिस्सलातो 


कर तसरीह की कि 





#| से ख़ुश नहीं हुआ तो काफ़िर हो गया | किसी ने एक शख्स से |: 









नबि 





४४४८६ ५। ४: 


संगीन जर्म | 7 मम मन 
करीम सलल्‍्ल 


जलाहु तआला अलैहि [£ । 


पा 


री 





(0) फ़तावा क़ाज़ी ख़ाँ, जि.4, स.882 में है : | 
अगर किसी ने किसी चीज़ में किसी भी नबी को ऐब 


ज््:््ा 
डक 


अनिन्पवेन्थनय- 


व्‌ है” 
के 


अप फ्म भिधि जज 




















मा 
ज्ब5 


की बच 


आप पढ़ चुके हैं कि जो नबी की शान में गुस्ताख़ी करे उसे [६ 
क़त्ल कर दिया जाए या फाँसी दे दी जाए और यह भी न हो तो 
उसका रद किया ४ "३० लोगों को उससे दूर रहने को कहा 


इनक 







प्पन्पन्पन्म 





उनके अक़ीदे और गुस्ताख़ी मुलाहज़ा करें। (अमजदी) 

त देवबन्दी ने 290 में तहज़ीरुन्नास 
० ठैस्सलात 
वस्सलाम को आख़री नबी मानना जाहिलों का ख़याल बता 
हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
प्न व्यय यम पर स्प््प्ी पी 
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पक्के फल करन ना 


जप 













कककाड< डा ..... नमन ओर 
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वसल्लम बलिहाज़े ज़माना ख़ातिम नहीं बल्कि ब लिहाज़ “ 
मरतबा ख़ातिमुन्नबिय्यीन हैं अगर आप के बाद भी कोई नबी 
पैदा हुआ तो आप की ख़ातमियत (आख़री नबी होने) में कोई | 
फ़र्कन आएगा। किताब की असल इबारत सफ़ा 3 पर यूँ है: | 
अवाम के ख़याल में तो रसूलुल्लाह का ख़ातिम 
(आख़रीनबी) होना बईं मअना है कि आप सब में आख़री 
नबी हैं मगर अहले फ़हम पर रौशन कि तक़द्दुम व तअख़्ख़ुर 
मानी बिज़्ज़ात कुछ फ़ज़ीलत नहीं। 
और सफ़ा 4 पर लिखा है धारकों । 
अगर बिल फ़र्ज़ आप के ज़माना में भी कहीं और कोई नबी | ; 
हो जब भी आप का ख़ातिम होना बदस्तूर बाक़ी रहताहै।. | 
और सफ़ा 28 पर लिखा है | 
बल्कि बिल फ़र्ज़ बादे ज़मानए नबवी भी कोई नबी पैदा हो | 
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| 


ज़माना किताब बराहीने क़ातिआ पहली मरतबा सन्‌ | 
304 हि. में शाए हुई जिसमें हुज़ूर सललल्लाहु तआला |; 
अलैहि वसल्‍्लम, ख़ुदा के महबूब, दानाए गुयूब आलिमे मा | 
कान वमा यकून (गुज़रने और आने वाला ज़माने की ख़बर 
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४| रखने वाले नबी) संल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के [४ 
|| इल्म को शैतान के इल्म से कम बताया और इब्लीसे लईन 
९| के इल्म की वुसअत (ज़्यादती) नस (कुरआनो हदीस ) से 
४ | साबितमानी और हुज़्रे अनवर सललल्लाहुतआला अलैहि | 
४| वसलल्‍लम के इल्म की वुसअत के लिये इन अशक़्रिया (बद [# 
| बख़्तों ) को कोई नस्स (आयत व हदीस ) नहीं मिली। ईमान [8 
| की आँख पर हा की काली घटा छा गई, बोल उठा कि |[£ 
४| फ़ख़रे आलम के लिये वुसअते इल्म साबित करना ऐसा | 
*| शिर्क है जिसमें ईमान का कोई हिस्सा नहीं | मआज़ल्लाहि [# 
४ मिनज़ालिका वला हौला वला कुव्वता इलला बिल्लाह 
४| इन दोनों की असल इबारत मुलाहज़ा कीजिये और |# 
ल्‍ | उसकी जुरअते कुफ् पर मातम कीजिये। ट 
४| शैतान व मलकुल मौत को यह चुत ुसअत नस्स से साबित |& 
हे मा फ़ख़े आलम की वुसअते इल्म की कौन सी नस्से क़तई है [५ 
तमाम नुसूस को रद्द कर के एक शिर्क साबित करता है 
इससे पहले लिखा कि 
" शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा.-। ) 
" इन्साफ़ पसन्द ख़ुद ही फ़ैसला कर सकता है कि इसमें (४ 
म्बिया, हबीबे किब्रिया, मालिके 
हा 





सरवरे अम्बिया के हर दो सरा (# 
ल्‍ सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीन व तहक़ीस [& 
*£| हैयानहीं? 
5*_+६४ और अशरफ़ अली थानवी की हिफ़्ज़ुल ईमान सन्‌ £ 
४| 349 हि. में मन्ज़रे आम पर आईं जिसमें इस बे अदब ने [# 
! सरीह (खुली) बे अदबी की | लिखा कि गैब की बातों का | 

जैसा इल्म हुज़्रे अनवर सललल्लाहु तआला अलैहि 


श्ध्मप्पस्ट्प्प्पप्ा्मप्ााप पा 77 आओ । कक प्प्प््यप्पप्या्पप्पप्पप 
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४| वसलल्‍लम को है ऐसा तो हर बच्चे और हर बल्कि हर | 
| जानवर और चौपाए को हासिल है। इन बकवासों से अल्लाह 
|| तआला की पनाह। ह 
च््सं गुस्ताख़ दरीदा दहन ( * 
कुफ्रिया मलऊनह यह है : आर वेंदाजआामाकआा जार 
(| आपकीज़ाते मुक़द्दसा पर इल्मे गैब का हुक्म किया जान 
3| अगर बक़ौले ज़ैद सही है तो दरयाफ़्त तलब अम्र यह है कि 
*| इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब ? अगर बाज़ उलूमे. 
४| गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुज़ूर की क्या तख़सीस ? ऐसा | 
४| इल्म तो ज़ैदो अमर बल्कि हर सबी (बच्चा) वमजनू (पागल ) 
!| बल्कि जमीअ हैवानात (जानवरों) व बहाइम (चोपायों ) के 
*| लिये भी हासिल है। बंद 
देवबन्दियों ने हुज़्रे अक़दस सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
४ वसलल्‍लम की शाने अक़दस में सरीह: बयाँ की 

१४| पर उलमाए अरब व अजम, हिन्द व ४ न्ध ने 5 

3| यह फ़तवा दिया कि काफ़िरो मुरतद हैं, हत्ता कि जो उनके | 
बाल त्तलअ (आगाह) होकर उन्हें काफ़िर न 


फट्‌टू) की इबारते 












| +६४ क़ासिम नानोतवी ने बदल किताब तहज़ीरुन्नास में 
$| हुज़्र सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ख़त्म 
3) नह मुबु्वत (आख़री नबी होने) का इनकार किया | उसने 
| लिखा कि आपका ख़ातिम होना बईं मअना कि आप सब में 
४| पिछले नबी हैं अवाम का ख़याल है, यह मक़ामे मदह 
४| (तारीफ़ की जगह) में ज़िक्र के लाइक़ नहीं। 

उम्मत का इज्माअ है कि 


६ हर 4८ ! का छा कु - का १ क्र ह्ठ है हि बज न कि का |! कं) हि की कर कनू के  ह के हल का कार की । पालक 
हि डोज स्शल लन्ड जोक एव: कदर 
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मोहतार में है ग 
| मुसलमानों ने इस पर इज्माअ किया है कि नबी की ; 
४| तौहीन करने वाला काफ़िर है ऐसा कि जो उसके काफ़िर होने | 


में, मुस्तहिक़्क़े अज़ाब होने में शक करे वह भी काफ़िर है। 


४ | अलैहि वसल्‍्लम के उलूम से ज़्यादा बताया | इसमें बिला 


[६ शशशेशैशिलेलेशेकिलेलिवेलेशेनिलेकीसी लीक नजधादालादालालादालातानादानत: 


ख़ातिमुन्नबिय्यीन का मअना आख़िरुल अम्बिया है और जो 
हुज़्र पुर नूर सल्‍लललाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम को 
आखिरुल अम्बिया न माने वह काफ़िर है अगरचेह नमाज़ 
पढ़े, ज़कात दे, हज करे, क़ुरआन पढ़े, पढ़ाए 

रशीद अहमद गंगोही ख़तील अहमद अम्बेठवी ने 
बराहीने क्ातिआ में शैताने लईन के लिये वुसअते इल्म | 
साबित माना और हुज़्रे अकरम सलल्‍लल्लाहु तआला 
अलैहि वसलल्‍्लम के इल्मे पाक की वुसअत का इनकार किया [& 
और शैताने लईन के इल्म को हुज़्र सल्‍लल्लाहु तआला | 


ह जलन ननननभ नाक; 4 









भर शा: भर, 





शुबह हुज़्र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम के इल्म ($ 
की तौहीन है और हुज़्र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम के इल्मे पाक को बच्चों , पागलों , चोपायों के इल्म से 
तशबीह दी या उनके बराबर बताया है। दोनों सूरतों में हुज़्र 
अक़दस सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की सरीह 
तौहीन है। इस पर भी उम्मत का इज्माअ है कि जो शख़्स भी 
हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम की तौहीन करे 
वह काफ़िर है । शिफ़ा शरीफ़ और इसकी शरह और रद्ठुल 


(22:72 :2/ :2/6/:47: 










ब्ड छू न ब पु कं बा ४ पर फ् प्र न | । 
| | | हि [. न. | । हू श का 
| हद.  ] हा कक ॥ । मी! # रे "| ः 
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ह70 ६ । 
। 
ँ 


ऋभीर है 
लगना आज. कंीयी। 


तीज ववीआ ७ ७वज ० कि जी ७ वहन जप +हल व्यू ही 
| ६ पा | +ज ना बल्ले ५ नाप का की 22:54 


॥लालालाला 


किमन्दसन्यललनेज लय मयेटनेटये:मे- 


कलेमात लिखे और छापे, खुल कर सस्यिदे आलम 


शीला लॉ टॉस जाशालिलाडल्यिला हु हर कर हज 3 डा लिडिसिलिडडिडिडडिलिडाडिडाडाड! +++ 








आला हज़रत का रहे अमल 





चूँकि दीन के इन दुश्मनों, गुस्ताख़ों बद मज़हबों, 
दीनों ने सरवरे कायनात, फ़ख़े मौजूदात अलैहिस्सलातो 
वत्तस्लीमात की शाने पाक में गुस्ताख़ाना, ना रवा, ना ज़ैबा 


कह 5 तआला अलैहि वसलल्‍्लम की तहक़ीर व तौहीन 
| इस लिये 
आलाहज़रत मुजद्दिदे मज़हबे अहले सुन्नत फ़ाज़िले बरैलवी 
मौलाना अहमद रज़ा ख़ॉँ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व 
रदाहु अन्ना ने इन बद गोयों, (बुराई करने वालो) 
दशनामियों (गाली देने वालों) पर क़ुरआनी, ईमानी 
हक़्क़ानी फ़ैसला सादिर फ़रमाया और हुक्मे शरई सुनाया 
कि यह मज़कूरा अशख़ास (क़ासिम नानोतवी, ख़लील 
अहमद अम्बेठवी, अशरफ़ अली थानवी, रशीद अहमद 
क़ादयानी) अपने कलेमाते 





ञ् बल्ऋषाततकतनक््कल नानक प्पप्पप्प्पन्पःट 



















गंगोही और गुलाम अहमद क़्ा 
ख़बीसा कुफ्रिया के सबब काफ़िर व मुरतद हैं और जो शख़्स 
फ़ियात से आगाह होकर मुसलमान जाने या £ 





इनके काफ़िर होने में शक करे या उन्हें काफ़िर कहने में 


कह 


तअम्मुल ( शुबहा ) करें तो वह भी काफ़िर। इस शरई फैसः 
को सुनकर देवबन्दियों को चाहिये यह था कि अपनी किताब |# 
से इन कुफ्री इबारतों को महव (मिटा) करके तौबह करता । ; 


ज़ुल जलाल का ख़ौफ़ रखा और न रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह 
तआला अलैहि वसलल्‍लम से शरमाया | आसमान सर पर 
उठा लिया गालियों का बाज़ार गर्म कर दिया , जा बजा जल्सा 








र 
१ 
। 
_मगरयह न करके शोर व हंगामा शुरू कर दिया। ना ख़ुदावन्दे "6 





ने. त9 . 
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उय्यन और बातिल ख़बासतों से ममलू (भरा 
| लत हो> मुसलमानों पर सख्त ख़तरा और नैन्‍्कननी ६ 
| अल्लाह जल्ला से हु है कि तमाम मुसलम् 
| को इन काफ़िरों, गुमराह गरों के अक़ाइदे बातिला फ़ासिदा | 
*| सेबचाए। आमीन। इुसापूल | 
४ इन्हीं मुक़द्दस तक़ारीज़ के &8.-८.०- का नाम ह 











््् जद पर अडे रहे इतहाम तराज़ी (तोहमत लगाने) [£ 
बा परदाज़ी में मसरूफ़ हो गए, बोले धोका और फ़रेब | 
देकर उलमाए हरमैन से फ़तवा हासिल किया, इबारत में ॥६ 
*| क़तअवबरीद (घटा बढ़ा) किया है। हमारी किताब उर्दू में है || 
| और वह उर्द नहीं जानते | गरज़ तरह तरह से अवाम को [६ 
2| फ़रेब देकर अन्धेरे में रखा, न तौबह किया न गन्दी इबारतें | 
. मिटाईं बल्कि उसके बाद गाली नामा एक किताब | 
*।| अश्शेहाबुस्साक़िब शाए की जिसमें जी भरकर अहले सुन्नत | 












४ 2| के ज़बरदस्त मोहसिन मुहाफ़िज़े दीने मतीन आला हज़रत 
£| अज़ीमुल बरकत को गालियाँ दीं,-क़व्वा-ख़ोरों ने हुसामुल- 
। | हरमैन की इशाअत पर काएं काएं का गली गली शोर मचाना 





शुलकर दिया। कहने लगे चन्द लोगों ने गलत तस्दीक़ की है 
४ तो फिर मुसलमानों और उनको मुतनब्बह (आगाह) करने 
४ | केलियेशेर बेशा अहले सुन्नत ने हसामुल हरमैन पर उलमाए 
सकित्मामापपप्पप्पाप्प्प्प्प्पप्पपप्प्पप्या . 24 .-हाहाानानोतात प्प्प्प्सप्पप्प्पप्पप्पप्पप्यऊ : 





॥ हिडि-. 3 शजक कक ऑफ ऑल कहने आपके बुरे आर, ब्तूरे आर यू 
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हिन्द व सिन्ध बल्कि हिन्दूस्तान भर के मशाहीर उलमा व 6 ५ 
मशाइख़ से तस्दीक़ हासिल की । बिल इत्तिफ़ाक़ 268 || 
उलमाए रब्बानी ने फ़रमाया कि हुसामुल हरमैन हक़ है, सही | 
है, दुरुस्त है, बिला शक व शुबह रशीद अहमद गंगोही, |# 
|लील अहमद अम्बेठवी, अशरफ़ अली थानवी, क़ासिम | 
धर नानोतवी अपने इन कुफ्रियाते वाज़ेहा सरीहा में क़ाबिले | 
#| तौजीह तावील की बिना पर ज़रूर कुफ़्फ़ार व मुरतद्वदीन व |; 
४ मलऊनीन हैं, ऐसे जो इनकी कुफ्रियात 8 त्तला होकर भी 
४ इनके कुफ्रियात में शक करे और इन्हें काफ़िर न जानें तो 
6 ख़ुद काफ़िर | मुसलमान पर अहकामे हुसामुल हरमैन का 
»| मानना फ़र्ज़े क्रतई ज़रूरी और इनके मुताबिक़ अमल करना 
*| हक्मे शरई लाज़िम हत्तमी। 
अबुल कलाम भी इन्हीं देवबन्दियों का साथ और 
हा अज़ीम का [.2008०* कज़्ज़िब (झुटलाने वाला) व मुहर्रिए 
बदलने वाला) है । ईसा अलैहिस्सलाम के साहिबे शरीअत 
होने का मुन॒किर (इनकार करने वाला) और जो ऐसा हो वह 
ख़ुद ब हुक्मे कुरआन काफ़िर व ना मुसलमान | 
(फ़तावा रज़विया, जि. 6, स. 4) ; 
आला हज़रत फ़तावा रज़विया, जि.6, स. 90 पर [ 
! | फ़रमाते हैं 
जो उन (वहाबियों, नेचरियों, क्रादयानियों 
ल्‍ ( व्ूका क़ल्लिदों, देवबन्दियों और चकड़ालवियों) 
द्वीन या पेरूए सुन्नत समझे क़तअन (यक़ीनन) काफ़िर व 
मुरतद है | शिफ़ा क़ाज़ी अयाज़ व ज़ख़ीरतुल उक़बा व 














तय तय व जज वह 











“| 
व यम ्ययध््पप्यप्प्प्प्पप्पप्पु् 
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मुख्तार व गैरहा 
*| उन के कुफ्र में शक करे वह भी काफ़िर 


््प्रड्ाततप पा पपदपर चर, 


जन्नफ्चाडडाएडा:: 





*| या पेरूए सुन्नत समझना किस 
| कुफ्र होगा। 
अल्लाह अज़्ज़ 


जाजाजाडाड 


गाया 





६ जुर 







४| बनाए रखे | नि 
»४| मलऊन शैतान ने आदम अलैहिस्सल 









यह सच है जो नबी की 








तौहीन करता है वह कभी राहयाब नहीं 


है । अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग्र 


फ़िरुल्लाह ! नऊज़ु बिललाह नऊज़ु बिललाह, नऊज़ु 
< | बिललाह । ला हल हौला वला कुव्वता इल्ला बिलला हिल 
अलिय्यिल अज़ीम। 


वधष्तणललदालणारालाललालाणाल ला हादा 








| होता है, वह तौहीन व इहानत ही अपने लिये बहतर समझता | 


नमन 5 मन मनन नस न 9 +-+ नरक न« कया बाल व्वाण वर वा थे आर आज लदस 
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|| मुसलमान समझना दर किनार उन के कुफ्र में शक करना | 
॥| मुसलमान समझना दर वि उन के अब कक 
| मजिबे (बाइसे) कुफ़् है तो मआज़ल्लाह उन्हें आलिम दीन | 
॥। या ३ ' फंस दरजा अख़बस ( घिनौना) | 


ज़व जल्‍ला सब ख़बिसा के शर से पनाह दे | 
!| और मसलमान भाइयो की आँख | खोले | और दोस्त दुश्मन | 
#£| पहचानने की तमीज़ दे । अल्लाह तबारक व तआला बे [& 
| अदबी और तौहीन से बचाए, बारगाहे नबवी का बा अदब | 


म॒ का अदब नहीं 
»| किया जन्नत से निकाला गया, लअनत का तौक़ उस के गले | 
४| में डाल दिया गया, ख़िन्ज़ीर और बन्दर की शक्ल बना दी | 
४| गई। सातों आसमान से ज़मीन के कचरे में फेंक दिय़ा गया | 
| और उस को बदबूदार नाला, तल प्रैतुल ख़ला पसन्द है और | 

इतनी ज़िल्लत बाद भी हज़रत आदम | 
अलैहिस्सलाम के अदब की तरफ़ तौफ़ीक़ नहीं मिलती है। | 








तूघटाएसे किसी केन घटा है नघटे.. [| 

|| हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने 
फ़रमाया शाम में एक यहूदी रहता था, वह सनीचर को तौरैत [# 
पढ़ता था और उसे फैलाता था तौरैत देख रहा था तो उस में [४ 
|| रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही ः 
| वसललम की नअत शरीफ़ और सरकार की बन नल मुक़द्दसा £ 
चार जगहों में पाया, तो उस ५५ 4... छ को काटा | क्‍ 

र दूसरे सनीचर को आठ ४ 










और उसे आग में जला दिया। हे 
जगह औसाफ़ और ह॒ज़्र की नअतें पाई तो उसे भी तौरेत से ।* 
४| काटा और जला दिया। फिर तीसरे सनीचर को बारह जगहो 
४| में सरकार की नअतें और आप के औसाफ़ देखे तो वह ४ 
४| सोचने लगा और दिल ही दिल में कहने लगा अगर मैं इसे यू 6 
* | ही फाड़ता रहा तो कुल तौरेत उन की नअतें ही न हो जाए। 
$| उस ने अपने साथियों से पूछा अरे है >#न हक. क्‍ । 
तआला अलैहि वसलल्‍लम कौन उन के साथियों ने |& 
|| कहा अरे झट हैं तेरे लिये बेहतर यही है कि उन को न [१ 
5| देखो और तुम को न देखें | तो उसने कहा तौरैत के ॥# 
|| हक़ की क़सम ! मुझ को उन की ज़ियारत से मना न करो। तो ($ 
४| उन लोगों ने उसे इजाज़त दे दी | तो वह अपनी सवारी पर ः 
४| सवार हुआ और रात व दिन चलता रहा, फिर जब कुर्ब 
५ मदीना मुनव्वरा पहुँचा तो सबसे पहले उनकी मुलाक़ात |; 
























....॥ 
१4 करापसयायप्पपयप्यन्यप्पण्प प्यारा 
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वसल्लम तीन दिन पहले वासिले बहक हो चुके थे। हज़रत |! 
सलमान रोने लगे और कहा मैं तो आपका हूँ, तो 
उसने कहा कहाँ है वह ? तो हज़रत सलमान है आह पड़गए. 
और दिल में कहा अगर मैं कहता हूँ कि आपका विसाल हो 
' # फ़्ा है तो वह लौट जाएगा और अगर मैं यह कहूँ कि वह 
जन्दा हैं तो में झट साबित होउँगा | उससे कहा आओ मेरे 
साथ यहाँ तक कि हम अपने साथियों के पास मस्जिद में 
पहुँचे, सारे के सारे सहाबा ग़मज़दा थे, यहूदी ने सलाम 
किया अस्सलामु अलैका या मुहम्मद (सललल्लाहु तआला 
अलैहि वसलल्‍्लम) यह गुमान करते हुए कि आप ( पक 
तआला अलैहि वसलल्‍लम) इन्हीं में तशरीफ़ फ़रमा हैं 
अस्हाबे रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍ललम 
और बोले त्‌ कौन है ? तूने तो हमारे ज़ऱम को नया कर 
दिया, शायद तुम बुला दे हो ? क्या तुम्हें इल्म नहीं कि 
आपके विसाल के तीन दिन हो गए ? वह शख़्स चीख़ा और 
कहने लगा हाए अफ़सोस ! मेरा सफ़र करना बेकार हो गया। 
ऐ काश मुझे मेरी मां ने जना न होता, ऐ काश मैं पैदा ही न 
होता, अगर मैं पैदा हो ही गया तो काश मैं तौरैत पढ़ा नहीं 
होता और जब पढ़ा तो उनकी नअत न पाता और जब पा 
लिया त॑ं। काश उन्हें देख लेता फिर अख़ीर में उसने कहा 
उनका इस्तिमाल कर्दा कुर्ता है जिसे मैं सूँघूं ? तो बताया 
गया हाँ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 
के पास है। वहाँ से हज़रत सलमान को भेजकर मंगाया गया। 
उसमें सात जगह पेवन्द लगे हुए थे, उस यहूदी ने उसे लिया 
और सूघा फिर सहाबए किराम ने भी सूंघा, फिर उस यहूदी 


जाती कु पाओ-जुह हासों। कृ भा कयाझ जीजू 2 कूद! आतवीजाए, काने या जाओ का, आर्ीःजा: पार: वा. नाव! का कही: मुह, हो का: बार 
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४ हि की आल पक के: 


हक 


परम ममाापा्य न 
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| ने क़मीसे हुआ बारक सरकार का लिया और सूंघा और बोल | 
|| पड़ा क्या ही अच्छी ख़ुश्बू है यह ! फिर क़ब्र के पास बारगाहे | 
४$| नबी में खड़ा हुआ और आसमान की तरफ़ सर उठाया और 
४| अर्ज़किया ऐ अल्लाहमैं गवाही देता हूँ कि तू एक है, तन्हा, बे 
|| नियाज़ है और मैं गवाही देता हूँ कि इस कब्र «4 में जो आराम 
४| फ़रमा हैं वह तेरा रसूल और तेरा महबूब है और मैंने इनकी 
अगर तूने मेरे ितलगान मलमान होने को क़ुबूल फ़रमा लिया है तो 
| इसी वक़्त मुझे मौत दे दे ।चुनाँचे उसी वक़्त वह मुर्दा होकर 
४| गिर पड़ा | हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गुस्ल 
४| दिया और जन्नतुल बक़ीअ में दफ़्न कर दिया । अल्लाह 
ज। "आला उन पर रहम फ़रमाए | (त्तम्बीहुल ग़ाफ़िलीन, स. 65, 
४१॥ मतबुआ मरकज़े अहले सुन्नत बरकाते रज़ा पोरबन्द, गुजरात) 
5| तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे 
जब बढ़ाए तुझे अल्लाह तआला तेरा 
3:| दुआ है कि अल्लाह तआला किसी को नबी का गुस्ताख़ न 
| बनाए, दोनों ज़हाँ में बा हक अदब रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए 
** आमीन आमीन आमीन बिजाहि सस्यिदिल मुरसलीन 
3| सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम व जवीहि 
|| अजमईन वल हम्दु लिल्‍लाहि रब्बिल आलमीन | 
*:। दुआ : अल्लाह तआला तमाम मुआविनीन की उम्र में, 
४| अमल में, रिज्क़ में बरकतें अता फ़रमाए और उनके मरहूमीन 
*| की मग़फ़िरत फ़रमाकर जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला 
**| मक़ाम अता फ़रमाए। आमीन। 





जाट. । 





७ तु अजब जब पु कक कुक व्यू व्यूक इस बकुन जय व्यू कु 5 [न व्यूत बुक बयुर ब्युन ब्कूक बहुत हुक यूज बुक बहस ध्ूर 


हक 


३ पुल आन वर ० (कबूल 5 [तप बल व ॥ुन 3ुक बुक ७ ल फू स्तूक कम हुक कुक कुक का» 'कलू के अनु 
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बा अदब बा नसीब 


अबुल इत्र, हज़रत मौलाना मुहम्मद अब्दुस्सलाम अमजदी बरकाती 


अल्लाह के रसूल सल्‍लल्लाहु तआला 
का अदबो एहतिराम हर मुसलमान पर ज़रूरी है और अदना 
तौहीन भी ईमान से महरूम कर देती है । अल्लाह तआला ने 
यह भी गवारा न फ़रमाया कि कोई उसके हबीब की बारगाह 
में बुलन्द आवाज़ से बात करे | इरशादे इलाही है : ऐ ईमान. | 
' वालो ख़बरदार अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से ऊंची |? 
मत करो वर्ना तमाम नेक आमाल बरबाद कर दिये जाएऐंगे ५ 
और तुम्हे ख़बर भी न होने पाएगी। (हुजरात 2) 

फ़ायदा : यह हुक्म सिर्फ़ आपके ज़ाहिरी हयात ही के (# 
साथ ख़ास नहीं बल्कि आपके विसाल के बाद भी किसी के [& 
लिये यह रवा (जाइज़) नहीं कि रोज़ए अक़दस के पास कोई [४ 
बुलन्द आवाज़ से चिल्ला चिल्ला कर बातें करें क्योंकि यह % 
भी बे अदबी है। ्ं 

+४ जब हुज़्र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 8: ४." ज़ 
फ़रमाते तो सहाबए किराम आपके वुज़ू के पानी को ज़मीन | हे 
पर गिरने नहीं देते थे बल्कि तबर्रुकन अपने हाथों पर ले लेते | 
थेऔर अपने चेहरों पर मल लेते थे | (बुख़ारी जि. 4, स. 378 ) 

२४ जब आप सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम 

खखारते तो उसे भी सहाबए किराम हाथों में लेकर अपने “ 
चेहरों पर मलते थे। (बुख़ारी, जि. 4, स., 378) 

४ जब हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम की [४ 
बारगाह और मजलिस में सहाबए किराम होते तो इस अदब के 


२ ममम्पः बन्पःकगज लत :4:7:7:52::5: 


| 
१ | 
; 
" 
४ 
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२४ हजाम शाप पर्क सर किराम | 
४ | इर्द गिर्द हलक़ा बनाकर इस उम्मीद पर खड़े हो जाते कि ः ः 
४| सरकार सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अक़दस का |# 
| जो बाल गिरे वह किसी न किसी के हाथ में आ जाए। (मुस्लिम) < 0 
|| #४ हुज़र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पर्दा ॥# 
बाद कोई मस्जिदे नबवी के इर्द गिर्द अपने मकान | 
|| में कील ठोंकता तो हज़रत आएशा रज़ियल्लाहु तआला । 
४| अन्हा उसकी आवाज़ सुनकर कहला भेजतीं कि (# 
#| रसलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम को ४ ॥ 
#| तकलीफ़ न दो। (ज़रकानी) हा 
*| +»६४ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने घर [१ 
| के लिये किवाड़ (दरवाज़ा) मदीना मुनव्वरा से बाहर मक़ामे |% 
| मनासेअ पर बनवाए ताकि उसके बनाने की वजह से पैदा [# 
|| होने वाली आवाज़ मस्जिद नबवी में न जाए और उससे हुज़ूर | 
#| सलल्‍लल्लाहुतआला अलैहि वसलल्‍लम को अज़ियत न ४-3 चचे। [६ 
क्‍ ( न फ़ाउस्सिकाम, स, 73 , मतबुआ मिस्र) |: 
४|  +६४ हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ; 
| अपनीलपीन इक सल्सल्लाइक ललाहुतआला अलैहि वसल्लम के |; 
| मूए मुबारक रखते थे और वही टोपी पहनकर मैदाने कारज़ार [# 
में तशरीफ़ ले जाते थे और उसको बरकत से अल्लाह गा 
| तआला आपको फ़तह अता फ़रमा देता | (फुतूहाते वाक़िदी) 

>४ हज़रत अमीरे मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अनन्‍्हु 
के पास हुज़्र सल्‍लललाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम के |; 
।ख़ुनों का कतरन था जब उनके विसाल का वक़्त क़रीब |$ 


.. 28 ... 




























#हबब्ल- आड़ नए आइए 
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; *| आया तो वसियत की कि हुज़्र अमन". हु तआला अलैहि 
(| वसललम के वह नाख़ुन उनके मुंह में रख दिये जाए 


४ *६ जिस जुब्बा को हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि | 
४| वसल्‍लम ने इस्तिमाल फ़रमाया था आपके पर्दा कर जाने के |: 
! ४| बाद हज़रत असमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उसे धोकर [£ 


| उसका धोवन बीमारों को पिलातीं तो बीमार शिफ़ायाब हो | ४ 


:+ हु" 


४ कक ली 8 अक 


७ स अ नम कक मर मर मर 


वसल्लम ने कभी भल्‍लललाहु तआला अलैहि (४ 


हा टवरापर्पपरत ०0४४० ७ 


हक 3 म्माम्प्प्प्प्णबाा. 


#पु+ ब्कूर ब्कूक न्कषक या क उके कक 8 


(मिरक़ात, जि. 5, स. 628) 








4४ हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु लआला 
अन्हु ने 4233. | तआला अलैहि वसलल्‍्लम के 





| मुबारक ख़ून को पी लिया तो सरकार ने फ़रमाय तुझे आग [४ 


नहीं छुएगी | (ख़साइसे कुबरा, जि. 3, स. 39) 

4४ इसी तरह कुरैश के एक गुलाम ने आपको पोंछना 
लगाना और # निकला उसे ज़मीन में बहाना मुनासिब 
ने समझा इस लिये वह पी गया तो सरकार ने फ़रमाया तूने 
अपने आपको जहन्नम से महफ़्ज़ कर लिया। 

(ख़साइसे कुबरा, जि. 3, स. 320) 

*४ हज़रत उम्मे ऐमन भा का | तआला अनन्‍्हा 

हुज़ूर का बोले मुबारक (पेशाब) पी लिया तो 

फ़रमाया : अब तुम्हारे पेट में का कभी नहोगा। 

बसाइसे कुबरा, जि. 3, स. 3 

जा रे | (3). हु अलैहि वसल्लम मेम्बर की जिस 
अब्दुल्लाह इब्ने उमर 

7 










? ॥ उज़ू फ़रमाया होता उस जगह हज़रत 
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अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाह वुज़ू 6 
£| फ़रमाते। यही नहीं बल्कि अगर किसी जगह हुज़ूर ने अपने 
| सवारी को घुमाया होता तो आप भी उसी तरह करते। अगर 
»| किसी जगह सरकार ने -+ १:2० ुस्कुराया होता तो | 
ः 5 | आप भी मुस्कुराते कि हर जज़्र ने ऐसा फ़रमाया था। 
| +६ इमाम मालिक मदीना मुनव्वरा में जानवरों पर सवार | 
५ नहोते और फ़रमाते मैं अल्लाह तआला से हया करता रन 
| बात में कि उस पाक मिट्टी ४२3०-:३-+०2००े 5 खुरों से र 
१ जिस मिट्टी में हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलै 
| आराम फ़रमा हैं। 
| *«« ग़ारे हिरा में जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ 
#| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रान पर हुज़्र सरे अक़दस 
| रखकर आराम फ़रमा थे और उनके पैर में सांप ने काटा तब 
भी हरकत न की कि हुज़्ूर के आराम में ख़्लल न आ जाए। 
क्‍ मं (ज़रकानी, जि. , स. 339) 
*£ मक़ामे सहबा में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला 
अन्हु ने हुज़्र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 
आराम व अदब का ख़याल रखते हए नमाज़े अस्र क़ज़ा कर 
दी मगर ज़र्रा बराबर उन्होंने अपने 4र को हरकत न दी। 
(ज़रक़ानी, जि. ।, स. 485) |# 
. 4४६ हिजरत की शब हथियार बन्द दुश्मनों ने चारों तरफ़ 
से काशानए नुबुव्वत को घेरे हुए थे थ हुज़ूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने हज़रत अली को अपने बिसतर |! 
| पर सुला कर आज़िमे मदीना हुए मगर हज़रत अली ने [£ 
| इनकार नहीं किया क्‍योंकि उनके नज़दीक अल्लाह के £ 
४| "पूल सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम की जान [६ 


पड. पे पर 33 >०-----+«०--- मं ८ कम हह पा 
कं के). 





हु तआला अन्हुमा भी 
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क्कूक 


छः क्वा 
यो बल । 








कि जी ता हा तू हि हे हे के .... ६3.» % के ली कमान लशक मो जनी, जह क हक कतक कोष के > 2, || जी कक कि | ब्विः ४६ च्न्ब | हि: #- मे हु का $# कि बक् पक जे. पड छा ले है न 
ेनकरिकलन,.. थी ५ अरनर कर लगन ०हईे »हक क्र »॥ ६ 345 ०३७ “क< २३६ 2३ ८ कक कक द शत ई जप 


७6॥॥॥(/॥ ॥७६॥ (8॥५५6॥॥॥१॥ 


बज 


न] 
ऋन्‍छ: है 
९. #ांड.# 


महक 
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छल किक की छा 
जल “जात धन 
ू हम क आने का 


ऋ हि कक कह क़ 
जे 


2: 22527: %2% 


"कक 


>४सैड! 





(| उनकी जान से ज़्यादा अज़ीज़ थी। (ज़ियाउन्नवी) 
बे अदब बद नसीब 
ः | _#६ हुज़्र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने [ 
॥| फ़रमाया जिसने मेरे एक बाल की भी बे अदबी की तो जन्नत (६ 


»£ उतबा इब्ने अबी लहब ने सरकार की शान में | ॒ 








5| मुल्के शाम के सफ़र के दौरान रात को एक जगह साथियों के ६ ६ 
*| साथ सोया हुआ था एक शेर आया सूघ कर उस तक पहुंचा | 
और उसे फाड़ डाला | (मवाहिवे लदुन्नियह, जि. ।, स. 542, | 


। मजमउज़्ज़वाइद, जि. 6, स. 8) हु 
*६ जहजा ने हुज़्र के असा को घुटनों पर रखकर तोड़ने | ' 
लगा तो इस गुस्ताख़ी की वजह से उसके घुटने में बीमारी | 
हुई, उसका घुटना काटना पड़ा और एक साल से पहले ही [# 
मर गया। (शिफ़ा, जि. 2, स. 49) क्‍ ः 

»£ अबू लहब और उसकी बीवी दोनों का मशग़ला हुजूर हुज़ूर (है 
सललल्लाहु तआला अलैहि वसललम को अज़ियत देना, ।# 
तौहीन करना था अल्लाह तआला ने उन दोनों के ह क़ में |४ 
|| सूरह तब्बत यदा नाज़िल फ़रमाकर दुनिया और आख़िरत में (# 
(| उनपर मुसललत अज़ाब का ज़िक्र फ़रमाया। पं 
 झ हुए दज़्र सललल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने £ 
| किसरा के पास उसे इस्लाम की दावत देने के लिये एक | 
| गिरामी नामा (ख़त) भेजा जिसे उस बद बख़्त ने फ़ाडकर [९ 
सकता कक फल फकाफकड रा 34.7: कल फल 

















७60॥॥(/॥ ॥७६॥ (8॥५५6॥॥॥१॥ 


् नम 
] थी 


। | गा 





#| | बगैर सबबे ज़ाहिरी के उसे बुरा भला कहने से कुफ़ का अन्देशा और | 
 दुनियवी ग़रज़ की वह से हो तो यह सख़्त गुनाहे कबीरा है। 


ः कजआपहउन झा 


९ अनाज भेजकर क़त्ल कराया। (बुख़ाशी शरीफ़, स, 577/2) 


४|| सकाम व मर्तबा अता फ़रमाया है और उन्हें बड़ी अज़मत व रिफ़अत | 
%|| से नवाज़ा है और उन्हें इतना बड़ा एज़ाज़ मिला कि सरकार ने उन्हें 
%|| अपना और नबियों का व 
**|| दीन बाक़ी है और दीन की बक़ा से दुनिया क़ायम है | तो जो कोई 
|| आलिमे दीन की तौहीन करेगा वह अल्लाह व रसल की तौहीन करने | 
*:| | वाला होगा। जिससे अल्लाह 





गुस्ताख़ी का मुरतकिब हुआ | उसकी पादाश (जुर्म) में वह | क्‍ 
5| क़त्ल कर दिया गया और तख़्त व हक्‌मत से भी 
( (जाग शरीफ़ किताबुल मग़ाज़ी बाब किताबु 





हाथ धो बैठा | 
हि सलल्‍लल्लाहु तआला 









वसल्लम इला किसरा) 
*४ कअब इब्ने अशरफ़ यहूदी 


सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने फ़रमाया कौन है हर 
जो कअब इब्ने अशरफ़ को क़त्ल करे ? क्योंकि उसने ($ 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला लैहि वसलल्‍लम को सताया |: 
">> वर बिन सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने । 
क्रतल कर दिया (बुख़ारी, स. 576/2, मुस्लिम शरीफ़, स, 0/2) 
*६ अबू राफ़ेअ सल्लल्लाहु 
वसल्लम की शाने पाक में गुस्ताख़ी किया करता था, हुज़्र 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम ने उसके यहाँ चन्द 

















रा, 















ज़रूरी नोट उलाए दीन को अल्लाह तआला ने बड़ा | 








फ़रमाया है। उलमाए दीन की वजह से 


यामत में ज़लील व रुस्वा फ़रमाएगा 
कंज़ुल उम्माल, जि.0, स.77) 


आलिमे दीन की तौहीन इल्मे दीन की वजह से कुफ़ है और 








ऋमपाम्प्म तम्पन्धन्न न का लिन लम्ा भले मम न्म नम न्घन 


(फ़तावा रज़वियह, जि.6, स.82) 


7 ४ कि 7 पाप एप ताप 
७/॥॥॥९॥ ॥६६|५ (॥॥५५ ७॥॥॥ (॥ 
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